॥ इम्‌ ॥ 
अमोच्छेदन' 


(परबिदवानों का)" 


अने राजा शिवप्रस्ताद सितारे न्द की डू भोर चतुराई की प्रशंसा सुन 
के चित्त में चाहा कि कभी उन से समागम आनन्द होवे । जैसे पूर्व समय 
में बहुत ऋषि भुति विद्वानों के वोच परशासागर मुहस्पति महवि हुए थे, क्या पुनरपि 
वे ही महा अविद्यन्धकार के प्रचार से नाता प्रकार के अन्यान्य बिरुड मत-मतास्तर 
के इस वत्तंमान समय में शरोर धारण करके प्रकट तो नहों हुए हैं ? 

देखना चाहिये कि जैसा उन को मैं सुनता हूं, देखा ही वे हैं वा नहीं, ऐसी 
इच्छा थी । यदपि मैंने संबत्‌ १९२६ से लेके पांच वार काशी में जाकर निवास भी 
किया, परन्छु कभी उन से ऐसा समागम न हुआ » कि कुछ वार्तालाप होता। मैंने 
प्रस्तुत संवत्‌ १९२६ कार्तिक सुदी १४ गुरुवार को काशी में भाकर महाराजे 
विजयतगराधिपति के ग्रनन्दबारा में निवास किया । इतने में मागंशोष सुद में 
कस्मात्‌ राजा शिवप्रशादजों प्रसिद्ध एस० एच कर्नेल भॉलकाट साहब भौर 
एच० पी० मेडम ब्लेवेष्डकी को मिलने के लिये श्रावन्दबाग में आये उन्होंने मुझ 
से मिलकर कहा कि मैं उक्त साहब ग्रौर मेडम से मिला चाहता हूं। सुनकर मैंने एक 
दुष्य को भेज राजासाहब को सूचता कराई घौर जब-तक उक्त साहब के साथ 
राजाजी न उठ गये तबतक जितनी मैं पने पल में लिख चुका हूं उतसे बातें हुईं, 
परन्तु शोक है कि जैसा मेरा प्रथम निश्चय राजानी पर था बंता उनको न 
वाया | मन में बिचारा कि जितनी दूसरे के मुख से बात सुनी जाती है, सो सब 
सच नहीं होती । 

राजाजी लिखते हैं कि--स्वामीजी को बात सुन मैं श्रम में पड़ गया'। 


+ इस पुस्तक में लहां जहां ऋेदादिभाध्यश्ूमिका के ष्ठो के हवाले दिये है, बह 
जहा दिभाष्यशूमिका के परचम संस्करण से मिलान करें। 

+ मो राजा शिवप्रसादजों अपने लेख पर सवामी निशुदधानन्दजी का हस्ताक्षर न 
कराते तो मैं इस पर पक कषर भी न लिखता, नयोकि उनको तो संस्कृत विद्या में शब्दा्य 
सम्बस्धों के गरने का सामथ्यं ही नहीं है। इसलिये जो कुछ इस पर लिखता हूँ सो सब 
सामी विदुद्धालन्दजी को घोर हो समका जादे ॥ 

३८ शक नार सब्द सहमदका रूदप्मदूप्की को कोटी धर दूर के देखा ला, पर 
जातालाप नहीं हुमा था ॥ 

# राजाजी की वाचालता बहुत बडो ओर सम भति छोटो देखो ॥ 


“I अ्रमोच्छेदन 


यहां बुद्धिमातों को विचारना चाहिये कि या मेरी बात का सुनना हो 
राजाजीको बड़े सन्देह में पड़ने का निमित्त है. घौर उनको कम समझ झर 
आलस्य कारण नहीं है +? जब कि उनको सन्देह ही छूड़ाना या वो मेरे पास 
शाके उतर सुनके यवाथक्त सन्देह निवृत्त कर मानन्दिन होना मो न था? 
जैसा कोमल लेख उनके पत्र में है, वेसा भीतर का अभिप्रायः नहीं ३. किन्तु इस 
में त्यक्ष छल हो विदित होता है । 
देखो, मार्गशोषे से लेके बैशाख कृष्ण एकादशी बुधवार पवन्त सवा चारः 
सास उनके मिलने के पदचात्‌ भैं झौर वे कायो में निवास करते रहे, क्यों न मिलके 
तेह निवृत किये ? जब मेरी यावा सुनो, तभो प्र भेजके धर्युत्तर क्यों चाहे * 
मेरे चलने के समय प्रन करना, मेरे बुलाये पर भी उत्तर सुनने न रारा, साचार 
महीने पर्यन्त चुप होके बटे रहना भौर मेरे काशी से चले आने पर अपनी व्यर्थ 
बड़ाई के लिये पुस्तक छपवाकर काशी में और जहां तहां भेजना कि काशो में कोई 
शी विदान्‌ स्वासीजों से शासमार्ये करते में सम्य न हुआ किन्तु एक राजा 
शिवपरसाइजो ने किया। ऐसी परसिद्ध होने पर साब लोग मुकको विडान्‌ भोर 
बृडिमात्‌ यानेगे, ऐसो इच्छा का विदित करना श्रादि हेतु से कया उनको 
सयोग्यता की बात नहीं है" । भला ऐसे मनुष्यों से किसी निदान्‌ को उचित है कि 
बात और शास्त्रय करने में अवृत्त होने ? 
ऐसे कपट खल के व्यवहार न करने में मनुजो को साक्षी बरनुरुल है-- 
अधमे तू. यः आह यबचाज्यमेंण पृच्छति । 
लयोरन्पत्तरः प्रैति विद्वेषं ब'धिगच्छति ॥।१।। 
अर्व (यः) जो (अर्ग) अन्याय, पक्षपात, असस्य का ग्रहण, सत्य का 
परित्याग, हठ, दुरा्रह से वा जिस भाषा का माग निदान्‌ न हो उसी भाषा के 
विद्वान्‌ के साथ यास्तार्थ किया चाहे. शीर उस भाषा के सच कूठ को परोक्षा करते 
मं अवतत होवे, ओर कोई प्रतिवादी सत्य कहे उसका निरादर करे, इत्यादि अधरम 
कर्म से युक्त होकर छन कपट से (पृच्छति) पूछता है, (च) घोर (बः) जो (अधमेंण) 
पूर्वोक्त प्रकार से (बाह) उत्तर देता है, ऐसे व्यवहार में विद्वान्‌ मनुष्य को योग्य है 
कि न उससे पूछे ओर न उसको उत्तर देबे । जो ऐसा नहीं करता तो पूछने या 
उत्तर देने वाले दोनों में से एक मर जाता है। (का) अथवा (विद पम्‌) अत्यन्त 


५ मन पोई कितना ही बड़ा दिछ्ाल्‌ हो परु प्रमिद्वात्‌ मनुष्य को विद्या को बातें बिना 
पढ़ाये कभी नही सममा शकला, 'न वह बिना घई समक सकता है ॥। 
> हाथी के खाने के दांत भीतर खोर दिखाने के बाहर होगे है ॥। के 
चो राजाजी बनो के उत्तर चाहते तो ऐसी प्रयोग्व चेष्टा क्‍यों करते। जब मने 
उसकी अन्यथा रीति जागो, तभी उनसे पत्र व्यवहार झाते को न चलाथा, क्योकि उनले संवाद 
जाना सपष देखा ॥ 
® जिसके आत्मा में मौर, खीर जिसके बाहर यौर होगे वह 'छलो' कहाला है ॥ 


अ्रोच्छेदत इ 


विरोघ्र को (ग्रधिगच्छति) प्राप्त होकर दोनों दुःखित होते है ॥ १ ॥। 

जन इस वचनानुसार राजाजो को रोप्य जानकर लिख के उत्तर तहां दिये+- 
तो फिर कया में ऐसे मनुष्यों से शास्त्रा करने को प्रवृत्त हो सकता हूँ? हां, मैं 
अपरिचित मनुष्यों के साय चाहे कोई धर्म से पूछे अथवा अ्रधर्म से, उन सबों के 
समाधान करने को एक बार तो प्रवृत्त हो ही जाता हूं परन्तु उस समय जिसको 
अयोग्य समक लेता हूं, जबतक वह पानी अयोग्यता को छोड़ कर नहीं पूछता 
और न कहता है, तबतक उससे सत्याससत्यनिणंय के लिये कभी भ्रवृत्त नहीं होता 
हैं । हां, जो सब विद्वानों को योग्य है वह काम तो करता ही हूं भरवात्‌ जब जब 
अयोग्य पुरुष मुझ से मिलता वा में उससे मिलता हूं, तब तब प्रथम उसको 
अयोग्यता के छुड़ाने में प्रयत्न करता हूं । जब वह धर्मात्मता से योग्य होता है 
तब में उसको प्रेम से उपदेश करता हैं । वह॒ भो प्रेम से पूछके निसन्देह होकर 
'घानन्दित हो जाता है * ॥। 

सब जो राजा सिवम्रसादजो ने स्वामी विशुद्धानन्दजी की सम्मति लिखी, 
ज्येष्ठ गहीने में 'निवेदतपत्र' छपवाके प्रसिद्ध किया है, उसी के उत्तर में यह पुस्तक 
है । इसमे जहां जहां (रा०) चित्त घने, वहां वहां राजा शिवप्रसादजी का और 
जहां जहां (स्वा०) बाते, वहां यहां मेरा लेख जानता चाहिये ॥ 

रा०-जितना महाराजजी के मुखारविन्द से सुना था, बड़े सन्देह का कारण 
हुआ, विवृत््यय पत्र लिखा । महाराजजी ने कृपा करके उत्तर दिया, उसे देख 
मेरा सन्देह और भी बढ़ा । महाराजो के निले अनुसार ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका 
मंगाके पृष्ठ ९ से ८८ तक देखा, विचित्र लोला दिखाई दो । घे भावे वचन जो 
अपने अनुकूल पाये प्रहण किये हैं, जेषाद्ध को जो प्रतिकूल पाये परित्याग 
डन थाधे अनुकूल में भो जो कोई शब्द थपते भाव से विरुद्ध देखे, उनके र्थ पलट 
दिये, मतमाने लगा लिये % परन्तु आपने याजवल्क्यजी का यह वान्य धा ही 
अपना उपयोगो समक क्यों लखा ? कया इसलिये कि सेवा बादी का उपयोगी है ? 


ॐ जो नित बात के समभने घौर जिस कामके करने में खमस्य नहीं रखता, बह 
उसका अध्रिकारी नहीं हो सकता ॥ 

# कोई भी य जबतक रोगी के बाँखों को पीड़ा सोजा मोर सलीलता दूर नहीं 
कर देता, तबतक उसछो दि्बला भी नहीं सकता परन्तु जिसके नेत्र ही फूट गये हैं, उसको कुछ 
भो दिखताने का उपाय नहीं है ॥ 

+ देखिये राजाजों को प्रदुभुत लोला । मैंने जो बेदार्थ अनुगुल लिखा है उसको मेरे 
सुकून पौर जो नार्थ प्रकरण के प्रतिकूल का सवाग किया है, उसको भरे प्रतिकूल समभते हैं। 
इसोलिये राजाओ विद्यारहस्य को कुछ भी नहीं समझे है क्योंकि उनको भी ऐसा ही करना 
बढ़ता है॥ 

ॐ जैसी राजाजों को समझ है, बैनी निरी छोटे विद्यार्यी की भी नहीं हो सकती 


६2 अमोच्छेदन 


स्या०-अया मेरी बात ही सन्देह को बढ़ातेहारी है, उनको आल्य ससक और 
आलस्य नहीं है? शोर यह भी सच है कि जब जब भ्रविद्वात्‌ होकर विद्वान्‌ के बनाये 
र्थ को देखने लगता है, तब तब काच के मन्दिर में प्रविष्ट हुए खाल के समान 
भूस भूस सुख के बदले दःख ही पाया करता है। 

विदित हो कि जहां जितने बाक्‍्य के भाग के लिखने कोयोग्यवा हो, उतना 
हो लिखना उनित होता है, त धिक नस्‍्यून। जिसलिये यह वेदभाष्य को 
भूमिका है, इसलिये उस वाक्यममृह में से जितना वेदों का उपयोगी लिखना उचित 
था, उतना ही लिखा है। जो इतिहासादि में से जिस किसो कीब्याल्या करनी 
होती, तो वहां उस उस भाग का लिखना भी योग्य था । प्रकरण विरुद्ध लिखना 
विद्वानों का काम नहीं $ । 

सब विद्वान्‌ इस बात को निश्चित जानते हैं कि पदों का पद, दाक्यों का 
दावम, प्रकरणों का प्रकरण और प्रस्थों का पन्थों ही के साथ सम्बन्ध होता है 
जब ऐसा है, तब राजाजी को अपनी बात को पुष्टि के लिये सब पद, सब बाय, 
सद प्रकरण और सर ग्रस्थों का प्रसाणार्थ एकत लिखना उचित हुआ। क्योंकि 
यह उन्ही को प्रतिजा है # कि खाधा छोड़ना और आधा लिखना किसी को योग्य 
नहीं । ओर जो राजाजो सम्पूर्ण का लिखना उचित समभे हैं, सो यह वात 
अत्यन्त तुन्छ और प्रप्तम्भव है। ऐसी बात कोई बालबुद्धि मनुष्य भी नहीं कह 
सकता । देखिये फिर यही उनकी प्रविता उलदा उनको उन्हों मिथ्यादोघों में 
पकड़ कर गिरातो रहतो है, ग्र्थात्‌ जो मिष्या दोष ले मेरे लेख पर देते हैं, उन्हीं 
में झाप डूबे है। 

यहाँ जो कई मनुष्य राजाजी से पूछेगा कि साप जो स्वामी दयानन्दसरस्ततीजी 
की बनाई भूमिका में दोष देते हैं, वही झाप के “अस्थेनेव नोयमाता यचा5धा?” 
इस लेख में भी आते हैं । इसकी बाक्याबसो * तो ऐसी है 


क्योंकि जो व्याख्येध मलदा के चिए्द का होइ़गा छर अनुकूल का अहण करना सव को 
बोगध होता है उस उस को वे डटः समभते हैं घोर चिर कोई उदाहरण भी नहीं लिखते 
कि इसका पर्थ उठा चा मनमाला किया । अया जवरयुक्त मतच्य के हिये कुषध्य का त्याग 
और छुप्या का ग्रहण करना बैंड का दोय है चौर मने तो खषनी समभ के झजुखार जो कुछ 
लिखा है सो बद शास्वालुकूल हो है । उसको उलटा बा यतमाना लगा नेना जो समभे हैं, 
सह उन को समर का दोष है ॥ 
# केत करना चाहिये मढ़ उल्टी नमक राजाजीं की है कि जो प्तेक बाक्यों को एक 

चाजब शमकूला 

$ लेखा अभरन बचत किलो विदान्‌ 
जलिछा जा मक्ता है ५ 

5 जैसे कोई प्रमत्त अर्थात्‌ पागल नडी पम पर छोर जुते भिर पर अर्ता है, बेले काम 
(लि्‌ को नही कर सकता ॥ 


र के मुख से नहीं निकल सकता है, और न हाथ से 


चमो च्छदन इड 


“विद्यायामन्तरे वत्त मानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः । 

जङ्घन्यमाना भरपि यन्ति मुढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः। ।'” 

फिर आपने इस बाव्यावली में से पूर्व के तोन भाग छोड़, चोदे भाग को मयों 
लिखा ? तब राजासाहब घबड़ा कर मौन हो साध जायेगे, क्योंकि वे यातरयावली 
में से प्रकरणोपयोगी एक ही भाग का लिखना उचित नहीं समझते, चाहे प्रकरणो- 
पयोगो हो जा न हो, किन्तु परी वाक्यावली लिखना योग्य समझते हैन । 

जो ऐसा न समझे तो--“एवं बा अरेऽस्य महतो सूतस्य निःश्वसितमे- 
तदचह्वेदो यजुबंदः सामबेदोऽधर्बाङ्करर इतिहासः पुराणं विद्या 
उपनिषदः श्लोकाः सूत्राष्नुव्याश्यानानि व्याख्यानानीष्टर्ग हुतमाशितं 
पायितमयं च लोकः परञ्च लोकः सर्वाणि च सूतान्यस्यैवैतानि सर्वाणि 
निःइबासितानि ॥” इस वाक्य समुदाय को स्वामीजो ने नहीं लिखा, यह मिथ्या 
दोष क्यों लगाते । पर विचारे क्या करें, उन्होंने न कभो किसी से वाकय का लक्षण 
सुना घोर न पढ़कर जाना है। जो बुना बा जाना होता तो 'एबं बा०' इससे ले के 
"निःखसितानि' इस अनेक दावम के समुदाय को एक बालम क्यों समझते * । 

देखिये ! यह महाभाष्य में बाक्य का लक्षण लिखा “एक लिङ 
बावयम्‌॥' जिसके साथ एक तिङन्त के प्रयोग का सम्बन्ध हो, वह 'दाबय' कहात 
है। जंसे--एवं वा ्ररेऽस्य महतो भूतस्य विभाः परमेइवरस्य साक्षाद्वा 
परम्परासम्बन्धादेतत्सवं वक्ष्पमारामनेकमाक्यवाच्यं निःएवसितमस्तीति' 
एक और "पूर्वोक्तस्य सकाशाद्ग्वेदो निःइवसितो ऽस्तीति” दूसरा बाक्य है। 
इसी प्रकार इस कण्डिका में २० वाकय तो पठित हैं और झाकाकित आय 
“त्वं विद्धि' इत्यादि ऊपर से और चकार से इन्हीं के अनिरुद्ध भ्रपडित उपयोगी 
अनेक अन्ध वाक्य भो अस्बित होते हैं । 

जया जिनको वाक्य का बोध न हो, उनको पदार्थ पोर बाबयार्ध का बोध, 
जिनको पदार्थ और बायार्थ का बोध न हो, उनको प्रकरणाथ और अन्ध के पूर्व 
पदार्थ का बोध होने की आशा कभी नहीं हो सकती है७ ? इसोलिये जो राजाजी 
को दुसरे पत्र में मैने लिखा है, सो बहुत ठोक है कि इससे मुभको निश्चित 
हुआ कि राजाजी ने वेदों से लेके पूर्वमीमांसा पर्यन्त विद्या-पुस्तकों में स किसी 


+ मेरी प्रतिज्ञा वे यह कि है जवां जितना लिखना योग हो, चढां उतना दो लिखना । 
# जो राजाओो पिदा भे दास कर प्रविद्ा से एयर होते, तो उनके सख से ऐसी प्रलम्भव 
बात कानी न निकलतों ॥ 
* शाजाजी ने समा होगा कि मैं बडा बुद्धिमन्‌ हूँ । हाँ 'अन्धानां मध्ये काणो राजा' 
यहां इस न्याय के तृल्य तो चाहे कोई समम लेबे ॥ 


षश अमोच्छेदन 


भो पुस्तक के बान्दार्थ सम्बन्धों को जाना नहीं है+- । इसलिये उतको मेरो बनाई 
अभिका का घ्थ भो ठोक्ठोक विदित न हुमा । 

बया अब जिस को थोडीसी भी बुद्धि होगी, वह राजासाहब को शास्त्रों के 
तात्पर्या्थ ज्ञानबुल्य जानते में कुछ भी जद्भा रख सकता है? यहां 'चोर कोटवाल 
को दण्डे' यह कहानी चरितार्थ होती है कि जो “अन्धेनैव नीयमाना यथाऽन्धाः 
के समान स्वयं राजाजी भर उनके विचारानुकल चलने वाले होकर श्रम से 
इसके मथ को मेरी वनाई भूमिका झर उपदेश को माननेहारे पर ओंक देते 
हैं । कया यह उलड पलट नहीं दै? 

इससे मैं सब भार्यसज्जनों को विदित करता हूँ कि जो प्रपना कल्याण 
चाहें, वे उनके व्यथं वाक्थाडम्बर जाल में बढ़ हो भपने मनुष्य जन्म के धर्मा 
काम मोक्ष फलों से रहित होकर दुःखद॒ग्ल्ईसागर रूप घोर नरक में गिरकर 
चिरकाल दारुण दुःख भोग न करें र सर्वानन्दप्रद वेद के सस्पार्थप्रकाश में 
स्थिर होकर सर्वानन्दों का भोग न छोड़ बैठें । 


नन्दी की पक्षपातरहित विद्वत्ता की परीक्षा बाकी है, 


'रा०--श्रीमत्पण्डितवर ® बालक्षास्त्रीजी तो बाहर गये हैं, परमपुजनोय 
जगद्गुर + थो स्वामी विश्युद्धानन्दजो के चरणों में पहुंच, जो पत्र ्रौर उत्तरों को 
देखकर बहुत हसे % ओर पिछले उत्तर पर जिसमें इन दोनों महात्माओों का 
नाम है कुछ लिखना भी दिया। स्वामी विशुद्धालल्दजो का लिखवाया राजा साहब 
के प्रदनों का उत्तर बयातत्द से नहीं बता इति । 

स्वा०--जिनका पक्षी पक्षपातान्धकार से विचारबून्य हो, उनके साक्षी 
तत्सदृश क्यों न हो ? कया यथाबुद्धि कुछ विहन्‌ होकर स्वामो विश्युदधानन्दजी को 
योग्य था कि ऐसे अझासतवित्‌ अब्युरपत्न व्यर्थ बेतष्डिक मनुष्य के अत्यन्त भयुक्त 


न इस्वरोक्त चार वेद स्वतः प्रमाण और बहा ते लेके जैपिनि न्त ऋषि घुनि 
ओर हेतरेय ब्राह्मण से लेके पुवंभीसांशा पन्त न्यो को गणना से कोई भो भर पुस्तक 
बढ़ना बाकी नहीं रहता कि जिसका परल अमान आह न हो के क्योंकि बनवकारों में जमिनि 
सब के पश्चात्‌ हुए हैं घौर पुस्तकों में पुर्यीमाता सब से पोळे बनाया है इसलिये जो राजाजी 
ने नोट में “स्वामीजी ने प्व॑धीमांसा पर्यन्त पढ़ा होगा” लिखा है, सो गरे ही है ॥ 

# काशो के पर्त मं तो बान गास्त्री जी किमी पकार शरे हो सकते है, भूगोलस्थ पण्डितो 
जे नहीं ॥ 

~ जगद्‌ हूँ जो जो उतरे लिप्यवर्ग में हैं, उन उनके परमपुजनोथ 
के क्वोंकर हो सकते हैं ? 

रू जो कुछ भी पत्रों के अभिप्राय को समसते, तो हा करके भनोग पत्र पर सम्मदि 
जपो लिख बचे ? 


पथ सोर गुरु होंगे, सब 


अमोच्छेदन च 


लेख पर बिना सोचे समझे सम्मति लिख देवे, श्रौर इससे 'सजातीय प्रवाहपतन' 
न्याय करके यह भी विदित हुआ कि स्वामी विशुानन्दजो भो राजाजी के 
युल्यत्व को उपमा के बोष्य है। में स्वामी विश्वुतानन्यजी को चिताता हूं कि 
मागे कभी ऐसा निुदधिता क्वा काम न करें ७। भला मैंने तो राजाजी को 
संस्कृत विद्या में प्रयोग्य जानकर लिख दिया है कि आपने जिसलिये वेदादिविद्या 
के पुस्तकों में से एक का भी भ्यास नहीं किया है, जो आप को उत्तर ग्रहण की 
इच्छा हो तो मेरे पास आके छुन समझ कर अपनी बुद्धि के योग्य ग्रहण करो। 
आप दूर से वेदादि-विधयक भरन करने घोर उत्तर समझने योग्य नहीं हो सकते । 
यथोचित उत्तर न भेजे और न भेज 


योग्यता है कि धे को दिखला सके । यह भी मैं ठोक जानता हूं 
मे विद्वान्‌ नहीं, किम्तु नवोन 
गीकावुसार दश उपनिषद्‌ शारीरिक और पूर्वमोमांसा सूज ओद प्राचीन आग्न्यं 
से बिल कपोलकल्पित तकंसंग्रहादि अन्यो का अभ्यास तो किया है। परन्तु 
चे भी नशा से % विस्त होगये होंगे, तथापि उसका संस्कारमात्र तो ज्ञान रहा 
ही होगा। इसलिये वे संस्कत पदव्राक्‍््र प्रकरणायों को यथाकक्ति जान सकते 
हैं। परन्तु न जाने उन्होंने राजाजी के अवोग्य लेख पर कयांकर साक्षी लिखी । 
अत्तु, जो किया सो किया, अब ग्ागे को बे वा वालजास्योनी जिसके उत्तर 
का अनो पर हस्ताक्षर करके मेरे पास अपनो मोर से भेज दिया करें और 
यह भो समभ रक्खें कि जो प्रइनोत्तर उनके हस्ताक्षरयुक्त आवेगे, वे उन्हीं की 
खोर से समके जायेंगे, जेसा कि यह निवेदनपतर का लेख स्थामो निशुद्धानन्दनी की 
प्रोर ने सबका गया है। इसीलिये ये तीनों स्वामो सेवक मिलकर प्नों का 
विचार चुद्ध लिखकर मुन्शी बल्ताबरासिहजी के पास भेज दिया करे । मुन्शीजी 
आपकी ओर से यह लेख है बा नहीं. इस निश्चय के लिये. पत्र द्वारा आप से 
सम्मतिपत्र संगवाके मेरे पाथ भेन दिया करेगे ओर मेरा लेख भो मेरे हस्ताक्षर 
सहित मपने हस्ताल्तर करके पत्र सहित उनके पास भेज दिया करेंगे । 
बे लोग राजाजी घादि को समझाया करें म्रौर वे आप से मेरे लेखाभिप्राय 
को समझ लिया करे । जो इस पर भो प्राप लोग परस्पर विचार करने में मतत न 
होंगे, तो क्या सब सज्जन लोग झाप लोगों को भो अयोग्य न समक छंगे ? 


% जो कोई बिना विचारे कर बैंठता है, उसको बुद्धिमात्‌ आज नहीं कहते ॥ 
औ कह तो सच है कि जो मनुष्य योध्य होकर रमना चाहता है वह सपक भी शकता है ॥ 
> बुना है फि स्जामी विशुयानल्दजी भांग थोर पीय का सेनन नरते है । जो दुका 
है तो भवस्य उनको विचा का स्मरण न दहा होगा । नो मादक ड्रस्प होते हैं, ने सब बुद्धित/शक 
होते हैं। इसरो सब को योग्य है कि उनका सेबन कभी न करें॥| 


६६० अमोच्छेदन 


क्योंकि जो स्त्रपक्ष के स्थापन और परपक्ष के खण्डन में प्रमत्त न होकर केवल 
बिरोध ही मानते रहें, वे अयोग्य कहाते हैं। इसलिये मैं सब को सूचना करता 
हूँ कि जो मेरे पक्ष से विरुद अपना पक्ष जानते हों, तो प्रसिद्ध होकर शास्त्रार्थ 
क्यों नहीं करते? श्रौर ट्ट्टो को आड़ में स्थित होकर इंट पत्थर फेंकने चाले के 
तुल्य कमे करना क्‍यों नहीं छोड़ते ? F 

आर जो बिरुद्ध पक्ष नहीं जानते हों तो अयने पक्ष को छोड़ मेरे पक्ष में त्त 
देकर मि के सली पल कम धार कने मे स्थल ब नही के»? मो गला 
नहीं करके दूर ही दूर रह कर कूटे गाल बजाने श्रोर जैसे मेरे काशो से चले 
आने पर राजाजी के प्र पर व्यर्थ हस्ताक्षर करने से उन्होने अपनी प्रयोग्यता 
असिद्ध कराई, बैरे जो बे सुकत से आस्त्रार्थ करेंगे तो प्रशंसित भी दो सकते हैं। 
ऐसा किये बिना क्‍या वे लोग बुद्धिमान धामिक विद्वानों के सामते माननीय और 
अञतिष्ठित न होंगे ? 


जो इसमें एक बात न्यून रही है कि बालशास्त्रीजी भी इस पर अपनी सम्मलि 
लिखते तो उनको भी राजा शिवप्रसाद और स्वामी विचुद्धानन्दजी के साथ 
दक्षिणा मिल जाती । कहिये राजानी ! आप अपनी रक्षा के लिये स्वामी 
विशुद्ानन्दजी के चरणों में पहुंच कर पत्र दिखा सम्मति लिखा बाजर 
इधर उधर भेजने से भो न बच सके, झापके जाट, खाट धीर कोल्ह लोड कर 
आप ही के शिर पर चढ़े दा नहीं? अव इस बोफ के उतारने के लिये ्रापको 
योग्य है कि बालशास्त्रीजी के चरणों में भी गिरकर बचने का उपाय कीजिये 
र श्राप अपने विजय के लिये स्वामी बिशुद्धानन्दजी भौर बालक्षास्त्रीजी को 
आङ्विवाक्‌ अर्थात्‌ वारिस्टर करना भी मत छोड़िये । 


अथवा उत्तम तो यह है कि बे दोनों आपको ढाल बनाकर न लड़ें, किन्तु 
सन्मुख होकर शास्त्रार्थ करें। इसी में उनको शोमा है, अन्यया नहीं । परन्तु 
मैं श्राप भोर उनको निश्चित कहता हूं कि सब मिलकर कितना हो करो, जब 
तक कोई मनुभ्य झूठ छोड़, सत्यमत ग्रहण नहीं करता, तबतक अपना और लरे 
का विजय फभी नहीं कर सकता घौर न करा सकता है। कपा दूसरे की बुधा 
प्रशंसा से हषित होकर स्वामी विशुद्धानन्दनों का बहुत हँसना बालकों का सेल 
नहीं है ? भर जो कोई आपनी योग्यता के सदृद्दा बत्तमान त करे, वह संशय में 
मग्न होकर विनष्ट क्योंकर न होवे ? 
ब मैं सूचना करता हैं कि बुद्धिमान्‌ भावे लोग पक्षी राजाजी और साली 
_ विशुद्धानन्दजी के हास्यपद लेख को देख उस पर विस्नास कर इस 'क्यास्लाःक्य 


ॐ उसको भवष्य योग है कि सत्य के श्राचरण मौर असस् के छोड़ने में अति दकता 
होके बिना ल्डुति हावि-लाभ झादि को परास्त में शोक मौर ह कभी न करें ॥ 
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निपतिताः महाभाष्योक्त वचनार्थ के सदृश होकर धर्मफल आनन्द से छूटकर 
गनय गढ़े सौर दुःखसागर में जा न गिरें। 
रा०-हम केवल वेद की संदितामात्र मानते हैं। एक ईशावास्य उपनिषद्‌ 
संद्विता है थौर सब उपनिषद्‌ ब्राह्मण हैं । ब्राह्मण हम कोई नहीं मानते, सिवाय 
संहिता के हम मोर कुछ नहीं मानते हैं। 
स्था०--जैसा यह राजाजी का लेख है, वैसे मैंने नहीं कहा था किन्तु जैसा 
नीचे लिखा है वैसा कहा गया या । तद्यथा-- 
रा०--आपका मल कया है ?ै 
स्वा०--बैदिक । 
रा०--आप वेद किसको मानते हैं? 
स्वा०--संहितामं को। 
रा०-या उपनिगदों को बेद नहीं मानते ? 
स्वा०--मैं वेदों में एक ईशावास्य को छोड़ के अन्य उपनिषदों को नहीं मानता 
किल्‍्तु परव सब उपनिषद्‌ ब्राह्मण अन्य में है, वे ईश्वरोक्त नहीं हं । 
रा०-कया भाव ब्राह्मण पुस्तकों को वेद नहीं मानते ? 
स्वा०--नहीं, क्योंकि जो ईश्वरोक्त है, बही नेद होता है, जीवोक्त को वेद 
नहीं कहते । जितने वाहाण पन्य हैं. वे सव ऋषि मुनि प्रणीत और 
संहिता ईश्वर प्रणीत हैं। जैसा ईश्वर के सर्ब होने से तदुक्त 
निन्त सत्य और मत के साथ स्वीकार करने योग्य होता है, कैसा 
जीवोक्त नही हो सकता क्योंकि वे सर्वेज्ञ नहीं परन्तु जो जो बेदाबुकूल 
हाण पत्य हैं. उनको मैं मालता और विरद्धार्थों को तहीं मानता 
हैं। वेद स्वतःप्रभाण और ब्राह्माण परतः प्रमाण हैं। इससे जैसे 
चेदबिख्द ब्राह्मण पस्यो का त्याग होता है, बसे ब्राह्मणनयों से 
विरुद्धार्थ होने पर भी वेदों का परित्याग कभी नहीं हो सकता, 
क्योंकि वेद सर्वया सब को माननीय ही हैं । 
बह नेरे पत्र का लेख उनके अमजाल निवारण का हेतु विच्मान ही था, 
परन्तु मेरा लेख क्या कर सकता है, जो राजाजी मेरे लेख को समझने की निद्या 
ही नहीं रखते तो नया इसमें राजाजी का दोष नहीं है ? 
रा०--बादो कहता हे क जो संहिता ईइवर प्रणीत है तो ब्राह्मण भी ईश्वर 
अणीत हैं। 
कया लिया सौर सुभिक्षा रहित मनुष्य प्रप्त सौर उत्तर करता कभी लाते सकता. 
है ? जब राजाजी वाद के सक्षश्रयुक्त ही तही हैं, तो वादो कयोंकर बल खकते हैं ? 
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स्वा०--देखिये राजाजी की भिध्या आडम्बर्युक्त लड़कपन को बात को, जैसे 
कोई कहद कि जो पृथिवी और सूर्य ईश्वर के बनाये हैं तो घड़ा और दोप भी इसर 
ने रने हैँ। 

'रा०-भौर जो ब्राह्मगग्रन्य सब ऋषि मुनि प्रणीत हैं, तो संहिता भी ऋषि 
मुनि प्रणीत है । 

स्वा०-यह्‌ भी ऐसी बात है कि जो कोई कहे कि ऋग्वेदा दिभाष्य भूमिका 
स्वामी दयानन्द सरस्वती प्रणीत है, तो ऋस्पजुः साम और श्रयवं चारों बेद भी 
उन्ही के प्रणीत हैँ । 

रा०--बादी को माप अपना प्रतिध्वनि समभिये ३ । 

स्वा०-देखिये, राजाजी की श्रविद्या के प्रकाश को । क्या प्रतिवादो का 
प्रतिध्वनि बादी कभो हो सकता है ? क्‍योंकि जेसा शब्द और उसमें जैसे पद अक्षर 
और मात्रा होती हैं, वेसो ही प्रतिध्वनि में श्राती है, विपरीत नहीं । कोई 
बालबुद्धि भो नहीं कह सकता कि बादी अपने मुख से प्रतिबादी ही के शब्दों को 
निकाले, विरुद्ध नहीं। जबतक प्रतिवादी के पक्ष से विरुद्ध पक्ष प्रतिपादन नहीं 
करता, तबतक वह उसका दादी कभो नहीं हो सकता । जसे कुजा में से प्रतिध्वनि 
चुनी जाती है, नया बह बला के बब्द से विरुद्ध होती है ? 

दा०- आपने लिखा वेदसंहिता स्वत:प्रमाण और ब्राह्मण परतःमाण हैं। 
दादी कहता है कि जो ऐसा है तो ब्राह्म हो स्वत:अमाण हैं, आपका संहिता 
परत:अमाण होगा । 

स्वा०-कया यह उपास की बात नहीं है। जैसे कोई कहे कि सूय और वोप 
स्वतःपरकाशमान हैं तो घटपटादि भी स्वतःप्रकाशमान हैं । 

रा०-आप ले लिखा कि मेरी बनाई हुई ऋग्वेदा दिभाष्यभ्रूमिका के नब ९ 
षठ से लेके ८८ महसी के पृण्ठ तक वेदोत्पत्ति, बेदों का निव्यतव झर नेदसंज्ञा 
विचार विषयों को देख लीजिये, निश्चय होगा। सो महाराज ! निश्चय के पलटे में 
तो ओर भी श्रांति में पड़ गया । मुझे तो इतना ही प्रमाण चाहिये कि आप ने 
संहिता को माननीय मानकर ब्राह्मण का क्यों परित्याग किरा? भौर वादो 
तो संहिता जैसा ब्राह्मण को वेद मान, जो आपने वेद के भनुकूल लिखा अपने 
अचुकूल ओर जो ब्राह्मण के प्रतिकूल लिखा, उसे संहिता के भी प्रतिकूल 
समझता है । 

स्वा०-यह सच है कि जो प्रविद्वान्‌ होकर विद्धत्ता का अभिमान करे, बह 
अपनो अयोग्यता से सुस छोड़ कर दुःख क्‍यों न पावे । मैंने वेदों को स्वत:परमाण 
मानने प्रौर ब्राह्मणों को परतःपरमाण मानने में कारण इस अ्रमोच्चेदन के इसो 


# नो मे राजाजी के सदूण होता तो नादी को श्रपता प्रतिध्वनि समक्ता क्योकि पतिब्वति, 
ह्यनि हे विड कभी नहीं हो सकती ओर बारी प्रतियादी ले विड कभी नहीं हो सकता ॥ 
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वठ में झगे लिखे हैं। नवा बांचते समय अकस्मात्‌ बुद्धि और आंख भन्धकारावृत 
हो गये थे ? 

परन्तु जो जो बेदानुकूल ब्राह्मणप्रत्य हैं, उनको में मानता मोर विरुद्धयो 
को नहीं मानता हूँ । वेद स्वलःअ्रमाण और ब्राह्मण परतअमाण हैं। इससे जैसे 
दविर बराह्मण्यां का त्याग होता है, वैसे बराहमणयन्यों से विरुद्ध होने 
पर भी वेदों का परित्याग नहीं हो सकता, क्योंकि वेद सर्वथा सब को 
माननीय हैं। 

रा०-तस्माश्जज्ञात्‌*' 'अजायत' श्र्धात्‌ उस यज्ञ से बेद उत्पन्न हुए । पृष्ठ 
१० पङ्क्ति २६ में श्राप शतपथ आदि ब्राह्मण का प्रमाण देकर यह सिद्ध करते हैं 
कि यज्ञ ओर विष्णु परमेश्वर । 

स्वा०- जो राजाजी कुछ भी. संस्कृत पढ़े होते, तो सक्निपाती के सडश चेष्टा 
करके प्रमजाल में न पड़ते । क्योंकि 'तच्छलद' सर्वत्र पपरामर्शक होता है। इसी 
से मैंने 'सहख्शीर्षा पुरुषः? यहां से लेके 'प्रा्याइच ये'यहां तक जो छ: मन्मों 
से प्रतिपादित निमित्त कारण परमात्मा पूर्वोक्त है, उसका झामपषष अर्थात्‌ अनुकर्षण 
करके अन्वित किया है ! 

देखो इसी के रागे भूमिका के पृष्ठ ९ पंक्ति ११--/ ( तस्माछज्ञात्स०) 
तस्माहाज्ञात्सच्चिदानन्दादिलक्षणास्पूर्णात्‌ पुष्यात्‌ सर्हतात्‌ सर्वपूज्यात्‌ 
सितम परमण (ऋचः) नेः (यु) बुः (सामानि) 
सामवेदः (छन्दांसि) अथवेवेदश्च (जज्ञिरे) चत्वारो वेदास्तेनेव 
ब्रकाज्षिता इति वेद्यम्‌ ।” 

यह 'सर्बहुत' और “यज्ञ विशेषण पूर्ण पुरुष । (तस्मात्‌) भ्र्यात्‌ जो सब 
का पूज्य, सर्बोपास्य, सर्बशक्तिमान्‌ पुरुष परमात्मा है, उससे चारों बेइ प्रकाशित हुए 
ह। इत्यादि से यहां वेदों ही के प्रमाण से चार वेदों को स्वत-प्रमाण से सिद्ध 
किया है । यद्यपि यहां यज्ञ शब्द भी पूर्ण परमातमा का विशेषण है, तथापि जैसा 
मैंने अथं किया है, वेसा ब्राह्मण में भो है। इस साक्षो के लिये “यज्ञो चै विष्णः” 
यह बचन लिखा है भौर जो ब्राह्मण में मूल से विरुद्ध अर्थ दोता तो मैं उसका वचन 
साक्षी के अथं कभी न लिखता । 
__ जो इस प्रकार से पद, वाक्य, प्रकरण ओर ग्रन्थ की साक्षी, प्राकांक्षा, 
योग्यता, भासत्ति भोर तास्पर्याब को पक्षी राजाजी मोर स्वामी विशुद्धानन्दजी 
जानते बा किसी पूणे विद्वान्‌ को सेवा करके वाक्य और प्रकरण के शब्दाथे सम्बन्धों 
के जानने में तन मन धन लगा के घत्पस्त पार्थ से पढ़ते लो ययावत्‌ क्‍यों न 


# प्रसि है कि जो कोदो देके पढ़ते हैं, बे पराचो को यथावत्‌ कभी नहीं जान सकले घा 


षष्ट मो च्छेदन 


[रा०--पृष्ठों को कुछ उलट पलट किया तो विचित्र लीला दिखाई देती है । 
आप पृष्ठ ८ पंक्ति ६ में लिलते हैँ--करात्याथन ऋषि ने कहा है कि मन्व झौर 
ज्ाहमण ग्रन्थों का नाम वेद है। पृष्ठ ५२ में लिखते हैं प्रमाण 5 हैं और फिर ५३ में 
लिखते हैं चौथा शब्दप्रमाण आप्तों के उपदेश, पांचवां ऐतिहा सत्यवादी विद्वानों के 
कहे वा लिखे उपदेश । तो प्रापके निकट कात्यायन ऋषि आप्त भौर सत्यवादी 
विद्वान नहीं थे] + ॥ 

स्वा०--इसका प्रत्युत्तर मेरी बनाई ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के पृष्ठ ८० पंक्ति 
३४ से लेके पृष्ठ ८८ ट्टासी तक में लिख रखा है, जो चाहे सो देख लेबे । और जो 
वहां “एबं तेनानुकतत्बात्‌' इस वचन का यही प्रभिप्राय है करि “मन्त्रब्नाह्मण- 
योर्बेदनामधेयम्‌' यह वचन कात्यायन ऋषि का नहीं है किन्छु किसी धूर्तराद ने 
कात्यायन ऋषि के नाग से बनाकर प्रसिद्ध कर दिया है। जो कात्यायन ऋषि का 
कहा होता तो सब ऋषियों की प्रतिज्ञा से विरुद्ध न होता ७? क्या आप जैसा 
कात्यायन को आप्त मानते हैं, वेसा पाणिनि आदि ऋषियों को झाप्त नहीं मानते ? 
जो कभी आप्त मानते हो तो पाणिनि सादि शप्तं की प्रतिज्ञा से विरुद्ध कात्यायन 
ऋषि क्यों लिखते ? 

भौर जो कहो कि हम इस बचत को कात्यायन का ही मानेंगे, तो ऐसा नहीं 
हो सकता । क्‍यों शाप पाणिनि मादि अनेक ऋषियों के लेख का तिरस्कार कर 
एक को श्राप्त कैसे मात सकते हो ? घौर जो उत को भी भप्त मानते हो, तो 
मनतरसंहिता ही बेद हैं उनके इय बचन को मानकर तदिएड ब्राह्मण को नेद-संज्ञा के 
प्रतिपादक वचन को क्यों नहीं छोड़ देते ? क्योंकि एक विषय में परस्पर विरोधी 
दो बचन सत्य कभी नडी हो सकते और जो सेकड़ों आप्त ऋषियों को छोड़कर एक 
ही को आप्त मानकर सन्तुष्ट रहता है, वह कभी विदा नहीं कहा जा सकता । 

रा०-घाप लिखते हैं कि-आआहाण में जमदग्नि कश्यप इत्यादि जो लिखे हैं, 
सो देहधारी हैं, ्तएव वह वेद नहीं प्रौर संहिता में शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 
जमदग्नि का अथं चकु मौर कास्यप का घर पराग है, अतएव बह वेद है । 

स्बा०-ब्राह्मणों में जमदग्नि भादि देहधारियों का नाम यों है कि जहां जहां 
ब्राह्मण रों में उनको कथा लिखो है, वहां वहां जैसे देहधारी मनुष्यों का परस्पर 
उ्यवहार होता है, येसा उनका भो लिखा है! इसलिये बहां देहधारी का ग्रहण 
करना योग्य है श्रोर जहां मनुष्यों के इतिहास लिखने को योग्यता नहीं हो सः 
वहां इतिहास लिखने का भो सम्भव नहीं हो सकता । जो वेदों में इतिहास होते तो 

+ बे तो प्राप्त विद्वात्‌ बे, परस्तु जिसने 
तो अगाप्त श्बिदवान्‌ हो था ॥। 
आप्तो का एक अबिरुड़ मत होता है, मूख दो का भो एकमत होता 


एग से बचन रचकर प्रसिदध किया, वहू 
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बेदादि और सब से प्राचीन नहीं हो सकते? क्योंकि जिसका इतिहास जिस 
अन्व में लिखा होता है, वह पन्य उस मनुष्य के पश्चात्‌ होता है। 

जब कि वेदों में '्यायुषं जमदस्ने०” इत्यादि मन्तरं की व्याख्या पदार्थ 
विद्यायुक्त होनी ही डचित है, इससे उतमें इतिहास का होना संया असम्भव है । 
जिसनिये जैसा मूनाथ प्रतीत होने के कारण जमदग्नि भादि झब्दों से चक्ष भादि 
हो अयो का ग्रहण करना योग्य है, बसा ही ब्राह्मणप्रल्वों ओर निरक्त श्रादि में लिखा 
है। इसलिये यह मैंने अपने किये अर्थो के सत्य होने के लिये साश्यर्थमात्र लिखा है। 
राजाजी जो इस बात को जानते शोर इन ग्रस्‍्थों को पढ़ें होते, तो श्रमजाल में 
कंवकर दुःखित न होते । 

रा०--उसमें भी क्या उपनियद्‌ संज्ी भर इतिहासपुराणादि संज्ञा है ? अथवा 
चहस्वेदादि कमानुसार उसका संजी वा संज्ञा है 

स्वा०-इसका उत्तर यह है कि एक 'ईशावास्थ' उपनिषद्‌ तो मजुबेंद का 
चालीसवां अध्याय होते से वेद है, और के 'बूहदारण्यक' पर्यन्त ९ नव उप- 
निषद्‌ बरह्मणानतर्गत होने से उनकी भो इतिहासादि संज्ञा “बाह्शानीति हासान्‌ ० 
इस पूर्वोक्त वचन से है। इसने एवं वा अरे०” इस वचन में निमि्तकारण कार्य- 
सम्बन्ध होते से संज्ञासंजोसम्बन्ध नहीँ घट सकता । परन्तु राजासाहंब के सदा 
अविद्वान्‌ तो 'मुखमस्तोति वक्तव्यं दशञहरता हरीतकी ऐसा लिखते वा कहग 
में कुछ भी भययुक्त वा सज्जाबान्‌ नहीं होते * । 

रा०_आाप लिखते हैं कि बाहा बेदों के अनुकूल होने से प्रमाण के योग्य 
लो है। यदि आप इतना र मानलें कि सम्पूण ब्राह्मणों का रमाण संहिता के 
रमाण के युल्य है । 

सासद को कमी विधयारह॒य के समकते की बोन्यता नहीं हो 
सकती । बया ऐसा कोई विद्वान्‌ भी सिद्ध कर सकता है कि व्याब्या के अनुकूल 
होगे खे सनका घनान और प्रतिकूल होने से श्रप्रमाण और व्याख्या के मूल से 
अतिकूल र से प्रमाण और प्रनुकूल होने से भ्रप्रमाण होवे । 
उदि गभा मूल होने से भराहणपन्‍्थों से भनुकूल था प्रतिकूल हो, 
दि र्चा साननोय होने के कारण स्वतः प्रमाण, और ब्राह्मणप्थ बाया 
होने से मूलार्थ से विरुद्ध हो तो ब्रप्रमाण और घनुकूल हो तो प्रमाण होकर माननीः 
bb दण पाना हैं क्योंकि ब्राहाणगन्ो में सर्वत्र संहिताओं के मन्त्रों को 

धर धरके पद वाक्य रर प्रकर लिये मन्त्रभाग 
आदी वे वा मीराला, है। एस नये गाल 


# दिखावृद्ों ही को अन्यया कने थीर लिखने में शर्म वा भम हो 
बालकों को नहीं ॥ Tr 
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रा०- आप लिखने है-“तजापरा ऋग्वेवो यजुवेबः सामवेरोऽययं वेयः 
शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तं छन्दो ज्योतिपनिलि। झथ परा यथा 
तदक्षरमधिगम्यते ।'इनका प्र्थ सीधा सीधा यह मान लेवें कि श्राप के चारों वेद 
पर उनके छछ्मों श्रज्ञ प्रयरा हैं, जो परा उससे अक्षर में ्धिगमन होता है। 
अपना फिरावट का वा भर्थामास छोड़ दें । किमधिकमित्यलम्‌ । 

स्वा०--यहां तक आप का जो ऊटपराङ्ग लेख है. उस को कौन शुद्ध कर 
सकता है क्योंकि इसी भूमिका के पृष्ठ ४२ पंक्ति ३ में "सें वेदा यत्पदपा ननरि 
इस उपनिषद्‌ के वचन ने राप के सीधे सीधे रथं को टेढा टेढ़ा कर दिया । देखो 
यमराज कहते हैं कि हे ननिकेता ! जिसका प्रम्यास सब बेद करते हैं, उस ब्रह्म का 
उपदेश में तु से करता हैं, तू 9 कर धारण कर । जब ऐसा है तो वेदों प्र्थात्‌ 

न 


मन्त्रभाग में परा विद्या क 

देखो-तमीक्षानं, इत्यादि मन्त्र, ऋग्वेद | परीत्य भुतानि? इत्यादि श्रौर 
“ईक्ञावास्य' इत्यारम्य, रों ख ब्रह्म वर्यन्त मन्त्र युक्त ४० चालौसबां अध्यायस्य 
मन्त्र, यजुर्वेद । 'दधन्वेबायदीमनुवोचदगरह्मति वेरु्तत्‌ ।' इत्यादि मतर 
सामवेद । “सहद्यक्ष इत्यादि मत्र अथर्वबेद' में हैं। जबर नेदों में हारों मन्त्र 
ब्रह के प्रतिपादक हैं, जिनमें से थोड़े से मन्त्रों का अर्थ भी मैने भूमिका पृष्ठ ४३ 
पंक्ति ३२ से लेके २६ पक्ति की समाप्ति तक लिख रनखा है । जिसको देखता हो 
देख लेवे । 

भला इतना भी राजाजी को बोध नहं है कि वेदों में परा विद्या न होती, तो 
'केन' ्ादि उपनिपदों में कहां से ग्रातो ? 'सुलं नास्ति कुलः शालाः ? अया 
जो परमेश्‍वर अपने कहे वेदों में अपनी स्वरूपनिद्या का प्रकाश न करता, तो 
किसी ऋषि मुनि का सामथ्य ब्रह्मविद्या के कहने में कभो हो सकता था ? क्योंकि 
कारण के बिना कार्य होना सर्वथा असम्भव है । 

जो 'केन' प्रादि नव॒ उपनिषदों को पराविद्या में मानेंगे, तो उनसे भिन्न 
आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धवंवेद,श्र्वेद और मीमांसादि छः शास्त्र झादि परा विद्या 
में क्यों नहीं? जव न' इस वचन में उपनिषद्‌ और न किसी प्न्य न्य का नाम 
लिखा है. तो कोई उनका ग्रहण कैसे कर सकता है ? भला कोई राजाजी से पूछेगा 
कि आपने 'यथा तदक्षरमधिगम्यते सा पराविद्यास्ति' इस वाक्य से कौत से 
ग्रन्थों का नाम निश्चित किया है? कया 'यया' इस पद से कोई विश्येष अन्य भी झा 
सकता है ? और जो मैंने नेदों में परा श्रौर अपरा चिद्या लिखी है, उसको कोई 
विपरीत भी कर सकता है ? कभी नहीं । 

इसलिये सज मनुष्यों को योग्य है कि जैते राजाजी संस्का विद्या के वेदादि 
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ग्रन्थों को कर उन्‍्हों में प्रश्नोत्तर किया चाहते आर नेशो एजाणी पचमो 
झा सोचे लम सम्मति करदी द, वेसे साहस ह चाहिये । किन्तु उस विद्या 
योग्य होके किसी से विचारा प्रवत्त होना चाहिये । 
कि आय ले अपने दूसरे पत्र में राजाजी को लिख कर अदन करने घौर 
उत्तर न में योग्य जान कर लिख के उत्तर देना चाहा न था, फिर भरव क्यों 
लिखके उत्तर देते हो ? 
उत्तरो राजाजी स्वामी विशुद्धातन्दजों को सम्मति न निखाते तो मैं इस 
चत्र के उत्तर में एक अक्षर भी न लिखता क्योंकि उनको तो जेसा अपने पत्र में 
लिख चुका है, वैसा हो निश्चित जानता हूँ । 
प्रश्‍न. इस संबाद में आप प्रतिपक्षी राजाजो को समभते हो वा स्वामी 
विश्ुद्धानन्दजी को ? द 
उत्तर स्वामी विञुद्धानन्दनी को क्योंकि राजाजी तो विचारे संस्कृतविद्या 
चढ़े ही नहीं । सामने मेरा लेख ऐसा होवे कि जेसा दधिर के सामने अत्यन्त 
निपुण गानेवाले का बीजा आदि बजाना और षड्जादि स्वरों का यथायोस्य आलाप 
करना होता है । 
भ्र०--जो तुम पक्षी राजाजी को छोड़कर स्वामी बिशुडानन्दजी को आगे करते 
हो, सो यह न्याय की बात नहीं है ? 
उ०--यह मुक बा किसी को योग्य नहीं है कि संस्कृत में कुछ योग्य विद्वान्‌ 
को छोड़ कर ख्योग्य के साथ संबाइ चलावे । न राजाजी के योग्य है कि अपने 


साक्षी को छोड़ें सौर स्वामी विशुद्धातत्दजी को भी योग्य है कि अपने शरणागत 
झाये राजाजी की रक्षा से विमुख न हो वेठें ० । 


अ०-_स्वामी विशुद्धानन्दजी वा बालशास्त्रीजी सादि काणी के सब विद्वानू 
और बुद्धिमान मिलकर राजाजी का पक्ष लेकर आपसे शासता वा लेख करेंगे तो 
आपको बड़ा कठिन पड़ेगा ? 

ड०--मैं परमेश्वर की साक्षी से सत्य कहाता हैं कि जो ऐसा वे करें तो मैं 
अत्यन्त भल के साथ सन को तित करता है कि बह बात कल होती हो दो 
आ्राज होबे जो ऐसी इच्छा मेरी न होतो तो मैं काणो में बिज्ञापनपत्र क्यों 


लगबाता ओर स्वामी विशुद्धानन्दणी तथा बालशास्त्रीजी को प्रतिपक्षो स्वीकार 
क्यों करता ? 


ह है बहुल सौर माप घकेले हो, कैसे संवार कर सके? 
उ०--इसके होने में कुछ असम्भव नहीं क्योंकि जब सब काशी झौर त्यत्र के 

विद्वन रौर बुद्धिमान्‌ लोग पना श्रभिप्राय पत्रस्य कर वा सम्मुख जाके स्वामी 
न बह धानि पक्र 

विश्वासघात कर बैडें ॥ 


का काम तही है कि जिसको शरणागत नेवे, उम्र छोड़ कर 
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विशुद्धानन्दजी वा बालशास्नीजी को विदित कराते जायेंगे चौर वे उन मेख बा 
बचनों को देख सुन उनमें से इष्ट को ने मुझसे सन्मुख वा पत्र द्वारा इन दो बातों 
में से जिस में उनकी प्रसन्नता हो ग्रहण करके शास्त्र करें, उसी बात में मैं भी 
उनसे काहत्रार्थ करने में उचत है। परन्तु जैसे में इस पुस्तक पर भपना हस्ताक्षर 
असिद्ध करता हूँ, वेसे वे भी करें तो ठीक है, श्रन्यधा नहो । 

अ= समबु दोकर शासतार्थ करने में च्छा होगा वा पत्र द्वारा ? 

उ०-सर्वोत्तम तो यह है जो मैं भर वे सन्गुख होकर शास्त्रार्थ करें तो चोच 
सत्य वा कूठ का सिद्धान्त हो सकता है अर्थात्‌ एक महीने से लेके छः महीने लक 
सब बालों का निर्णय हो सकता है और दूर हूर रह कर पत्र द्वारा शास्त्राव करने 
में ३६ छत्तीस वर्षो में भी पूरा होना कठिन है परन्तु जिस पक्ष में बे प्रसन्न हों, 
उसो में मे भी प्रसन्न हूँ । 

प्र०-इस शास्त्रा के होने झर न होने का नया फल होगा ? 

ड०--जो अविरोध होने से एक मत होकर धर्म, भ्र, काम झौर मोक्ष से 
सब को परमानन्द होना और न होने पर जो परस्पर बिरुद मिथ्या मत में वर्तमान 
ण के अधर्म अनर्थ कुकाम प्रौर कश्च के त छूटने से उनके दुःखों का न छूटना 
कल है । 

दास्तां हुए पर भी ह से आप वा मे विरुद्ध मत न छोड़ें तो छुड़ाने 
का क्या उपाय है है 

उ०--शास्त्रार्थ से पूर्व मैं और वे जिसका पक्ष भूठा हो उस के छोड़ने मरौर 
जिसका सत्य हो उसके स्वीकार करने के लिये प्रतिज्ञा का पक्के कागज पर लेख 
होकर रजिस्टरी कराकर एक दूसरे को प्रपते अपने पत्र को देने से सम्भव है कि 
आप अपना सपना हठ छोड़ देवें क्योंकि जो न छोड़ेगा ठो राजा अपनी व्यवस्था से 
हठ को छुड्ठा सकता है । 

प्र०--जब ्ाप काशो में सब दिन निवास नहीं करते मरौर स्वामी विश्युब्ा- 
नन्दजी तथा बालझषास्त्रीजी बही बसते हैं तो सन्मुख मैं धास्त्रार्थ बैसे हौ सकता है ? 

उ. मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब ने सन्मुख होकर शास्त्रार्थ करना स्वीकार 
करेंगे सीर इसको सत्य समक लू गा, तब जहां हंगा बहा से चल के काशी में उचित 
समय पर पहुँचु गा कि जिससे उनको परदेशयात्रा का क्लेश और धनब्यय भी न 
करना पड़ेगा । पुनः कहाँ यथावत्‌ शास्त्रार्थ होकर सत्यासत्य निर्णेय के परुनातू 
सम का उपकार भी सिदध होगा, कया यह छोटा लाभ है? 

अ०--जब भाष उनसे शास्त्रार्थ करके पना मत सिद्ध किया चाहते सर वे 
नहीं किया चाहते हैं, इसका कया कारण है ? हे 

ड०-विदित होता है कि के प्रपने मन में जानते हैं कि शास्त्रार्थे करने से हम 
अपने मत को सिद्ध न कर सकेंगे वा सं० १९२६ के शास्त्रार्थ को देख घबराहट होगी 
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कि दूर ही दूर से ढोल बजाना अच्छा है । जो उनको यह निश्‍चय होता कि हमारा 
अदानुसार और स्वामीजी का मत वेदविरुद्ध है तो झास्त्रार्थ किये बिना कभी नहीं 
रहते अथवा जो और कुछ कारण हो तो झास्त्रार्थ करने में क्यों विलम्ब करते हैं ? 

आज से पीछे जो कोई पुराण वा तन्त्र घादि मत वाले मुझ से विष पक्ष को 
जकर शास्त्रार्य किया चाहें वा लिख के प्रश्नोत्तर की इच्छा करें, वे स्वामी 
विशुद्धानन्दजी के ओर वालणास्त्रीजी के द्वारा ही करें। इससे अन्यथा जो करेंगे तो 
मैं उनका माम्य कभो न करू गा । हां सन्मुख मरा के तो बे स्वयं भी पूछ सकते हैं। 

इससे स्वामी विशुद्धानम्दनी और बालशास्त्रोजी ऐसा न सममे कि हम वेदों 
मे विद्वान्‌ वा सर्वोत्तम पण्डित हैं और कोई पर्य मनुष्य भी ऐसा निश्चय न कर 
लेवे कि इनसे ्रधिक पण्डित आर्यावत्त में दूसरा कोई भी नहीं है। हां ऐसा निश्चय 
करना ठीक है कि काशी में इस समय आधुनिक पन्याभ्यासकर्ता संन्यासियों में 
स्वामी बिद्युद्धाननदजी और ग्हस्थों में बालक्षास्थरीजी कुछ विशिष्ट विदान्‌ हैं । मैंने 
तो संबाद में केवल श्रनवस्था दोष परिहारा् इन दानों को सम्मुख प्रार्यावरतीय 
वण्डितों में माने हैं । प्रनुमान है कि उनको अन्य भी मनुष्य ऐसे मातते होंगे। इससे 
अन्य प्रयोजन भी कुछ नहों । 

खर्वशक्तिमान्‌ सर्वास्तर्यामो परमेश्वर कृपा करके स्वामी बिशुानत्दजौ और 
जालञासरीजी को निर्भय नि.शङक करे कि जिससे वे मुक ले सम्मुख वा पत्र द्वारा 
पापाणादि सूत्तिपूजादिमंडन विषयों में शासार्थ करने में हढ़ोत्साहित हों जैसे कि मैं 
उनके खण्डन में टदोत्साहित हैं। 

मुनिरामाङूचन्द्रऽम्दे शुक्रे मासेऽसिते दसे | 
दवितोयायाङ गुरी बारे भ्रमोच्छेदों ह्‌ बलड,कृतः ॥। 
इति श्रीमत्प रमहंसपरिक्नाजकाचा श्री मत्स्वा भिदया वन्‍्दस रस्वती - 
निर्मित श्रायभाषाविशुषितों श्रमोच्छेदनोश्यं अन्यः 
पूक्तिमगमत्‌ ॥ 


